मक्सिम गोर्की 


दान्को का जलता हुआ हृदय 


सुप्रसिद्ध सोवियत लेखक मक्सिम गोंकी (१८६८-१६३६) 
ने बच्चों के लिए उत्कृष्ट क्रतियों की रचना की है। लोगों की 
रक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित कर देने वाले दान्को की 
कहानी जाने-माने लेखक की सर्वश्रेष्ठ रोमानी कथाओं में से 
एक है। 
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। सभी स्क्लों में 
अब अपने 
काहिल नहीं अधिक मिलते , 
नयी पौध के बालक 
कक्षा , कक्षा में 
बढ़ते चलते | 


फिर भी सुभको 

किसी स्कूल के 

निकट सिल गया दोसाला, 
बातचीत मेंने उससे की। 


और प्रइन यह कर डाला: 

बढ ( सुनो हु 
मुझे इतना बतलाओ, 
कुछ शब्दों में यह समभझाओ - 
इसमें भी क्या तुक है आख़िर 
क्या पाते हो साल गंवाकर ? 
एक क्लास में 
तुम पूरे दो साल लगाकर ? 


पांच साल को बनी योजना 
तीन-चार सालों में अपना 
पूरा ज्ञीर लगाकर उसको 
लोग हमारे निपटाते , 

एक क्लास में तुम तो लेकिन 
दो सालों तक रुक जाते! 


एक साल में 

कपड़ा मिल में 

कितना कपड़ा बन जाता , 
कितनी बनें मशीनें, इंजन 
गिनना मुश्किल हो जाता ! 


यन्‍ 
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एक साल में बन जाता है 
कई मंज्ञिला नया मकान, 
बछुड़ा गाय, सांड़ बन जाता 
और बछेरा 


अइव जवान। 


श्ड 


साल गुज़रते , 

कभी न मुड़ते , 

आगे हो बढ़ते जाते , 

सन्‌ पचास को 

वापस आते 

देख कभी क्या हम पाते? 


नहीं, साल यह बीते ज्योंही 
नया साल आगे आये, 
इसका मतलब 

नहीं छात्र भी 

साल टाल श्रपना पाये। 


फिर स्कूल में तुम को वे ही 
पाठ पड़ेंगे दुहराने, 

छोटों के संग 

और साथ में 

ताने भी होंगे खाने। 


स्वयं समभते 

शरगर पिछड़ते 

आर साल श्रपना खोते , 
इसका मतलब आगे बढ़ती 
कक्षा जो ऊपर चढ़ती, 
जुदा सदा को तुम होते ... 


कल खेला फ़ुटबाल मज़े से 
खेल बहुत अच्छा फ़ूटबाल, 
लेकिन तब, यदि इससे तेरा 
बुरा न हो पढ़ने में हाल। 


# 
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